अंधकार जो जीव के ऊपर हावी है अर्थात माया का जो आज है उससे छुटकारा पा करके और
प्रकाश का लाभ लेना है मागे थे हर गुरु शरणागति के द्वारा अंत करण शुद्ध करके वो
बर्तन ठीक करना होगा अगर बिजली जा रही है तार में और ऊपर से कवर लगा है प्लास्टिक
का आप लोग कमर देखते हैं बिजली के दामों में प्लास्टिक का रहता है कवर और आप उसको
पकड़ लेते है ओ चाहे 10 हजार पॉवर का रहा हो आप पकड़े हैं टीबी का मरीज भी पकड़े
लेकिन अगर वो कौन निकाल जाएगा तो वो पहलवानों का बाप भी होगा तो जीरो हो जायेगा 10
सेकंड में इतनी बड़ी पॉवर में वो पॉवर अपनी और खींच लेगी तो अभी हमारे अंत
प्लास्टिक का जो लगा हुआ है कमल उससे जोड़ा नहीं जा सकता करंट नहीं आ सकता नंगा साथ
चाहिए निर्मल मन चाहिए विशुद्ध अंत करना चाहिए तो विशुद्ध अंत करण के लिए जो 2
साधनाएं हमारे आचार के बतावे उसके अनुसार करके तब भीतर के अंघकार निकाले और उस
पॉवर हाउस में श्री कृष्ण ने अपने मन को जोड़ कर उसके दासत्व को प्राप्त करे तब
हमारी दीपावली का शौचात् हो दिवाली मनाने का असली रस होना चाहिए राधे राधे हैप्पी
हैप्पी हैप्पी दिवाली
